दीनबन्धु दीनानाथं 8092002] [संक्त-८३] 
[ऋषि- अत्रि भौम। देवता- पर्जन्य। छन्द- त्रिष्टप्‌: २-४ जगती; ९ अलुष्टप] 
४३३३. अच्छा वद तवसं गीभिराभि: स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास। 
कनिक्रदद्वृषभो जीरदानू रेतो दधात्योष॑धीषु गर्भम्‌।।१॥। 


हे स्तोता, आप बलवान पर्जन्यदेव के अभिमुख होकर उनकी प्रार्थना कीजिए, तथा इन स्तुति बचनों से 
उनकी स्तुति कीजिए, और हविरल॑क्षण अन्न द्वारा उनकी पूर्णतया सेवा कीजिए। जो पर्जन्यदेव जलों के वर्षक, 
क्षिप्रदान वाले तथा गर्जनशब्द करते हुए ओषधियों में गर्भस्थानीय जल को स्थापित करते हैं। 
तवसं-बलवान्‌; गीर्भि :-स्तुतियों से; नमसा-अन्न से; पर्जन्य॑-'' पर्जन्यस्तृपेराद्यन्त विपरीतस्य तर्पयिता जन्य: परो 
जेता वा जनयिता वा प्रार्जयिता वा रसानाम्‌!” (नि० १०.१०); विवास-सेवा करो; वृषभः-जल-वर्षक; 
जीरदानु:-क्षिप्रदान वाले; कनिक्रदत्‌-गर्जन करते हुए; गर्भ-गर्भरूप; रेत:-जल। 
४३३४. वि वक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्व बिभाय भुवनं महाव॑ंधात्‌। 
: उतानांगा ईंषते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृत॑:।२॥ 
यह पर्जन्यदेव वृक्षों को नीचे गिरा देते हैं, वह राक्षसों को नष्ट करते हैं, तथा इनके भयंकर आयुध से 
सारा विश्व डरता है। जब यह पर्जन्य देवं गर्जना करते हुए दुष्टजनों को मारते हैं तब वर्षा-कर्म करने वाले इन 
पर्जन्य देव से डरकर निरपराध जन भी पलायन कर जाते हैं। 
बिभाय-डरता है; महावधात्‌-महान्‌ आयुध से; अनागा:-निरपराध; ईषते-भागता है; वृष्णयावत:-वर्षा-कर्मयुक्त; 
स्तनयन्‌-गर्जन करते हुए; दुष्कृत:-दुष्ट। 
निरुक्त का कथन है-'' पर्जन्यो विहन्ति वृक्षान्तिहन्ति च रक्षांसि सर्वाणि चास्माद्‌ भूतानि बिभ्यति महावधात्‌ 
महान्‌ हास्य वध:। अप्यनपराधो भीत: पलायते वर्ष कर्मवतों यत्पर्जन्य: स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृत: पापकृत:'! (नि० 
१०.११)। 
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४२२ दीनबन्धु दीनानाथ 8092/0]027 ऋग्वेदसंहिता 
४३३५. रथीव कशयार्थी अभिक्षिपन्नाविर्दूतान्कृंणुते वष्यौर॑ अह। 


दूरात्सिहस्य॑ स्तनथा उददीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वर्ष्य्‌ नभः।।३॥। 
कई मी कोडे से अश्वों पर प्रहार करते हुए भट्टों को प्रकट करते हैं, वैसे ही पर्जन्यदेव 
अपनी कशा से मेघों को प्रेरित करते हुए दूत के समान वर्षक मेघों या मरुतों को प्रकट करते हैं , तब सिंह के 
गर्जन के समान मेघ के गर्जन शब्द दूर से ही सुनाई देते हैं और पर्जन्यदेव अन्तरिक्ष को वृष्टिमय कर देते हैं। 

अभिक्षिपन्‌-प्रेरित करते हुए; दूतानू- भटों को; वर्ष्यानू-वर्ष; अह-(पूरणार्थ); स्तनथा-गर्जन शब्द, 
उदीरते-उठता हे; वर्ष्य-वर्षोपेत। केस 
४३३६. प्र वाता वान्ति पतरयन्ति विद्युत उदोष॑धीजिहते पिन्‍्वते स्वः। 

इरा विश्वेस्मै भुवंनाय जायते यत्पर्जन्य: पृथिवीं रेतसावंति।[४।। क्‍ 

वृष्टि के लिए वायु बहने लगता है, बिजलियाँ चारों ओर चमकने लगती हैं। ओषधियाँ बढ़ने लगती हैं। 

अन्तरिक्ष क्षण करने लगता है, तथा भूमि सभी जगत्‌ के हित-संपादन में समर्थ हों जाती हैं जब पर्जन्यदेव 


पृथ्वी को जल से (उर्वरा बनाकर) उसकी रक्षा करते हैं। 
वान्ति-बहते हैं; पतयन्ति-संचार करती है; जिहते-बढ़ती है; स्व:-अन्तरिक्ष; पिन्वते-क्षरण करता है; इरा-भूमि; 


जायते- समर्थ होती है; यत्-यदा; रेतसा-जल से; अवति-रक्षा करते हैं। 
४३३७. यस्य॑ ब्रते पृंथिवी नन्नमीति यस्य ब्रते शफवज्जर्भुरीति। 
यस्य॑ ब्रत ओष॑धीर्विश्वरूपा: स न॑ पर्जन्य महि शर्म यच्छ।।५।। 
जिन पर्जन्य देव के कर्म के कारण पृथ्वी अत्यधिक झुक जाती है। जिनके कर्म के कारण पैरों से युक्त 
गायादि पुष्ट हो जाते हैं, तथा जिनके कर्म के कारण ही ओषधियाँ नानारूप वाली हो जाती हैं। हे पर्जन्यदेव, 
वह महान्‌ आप हमें महान्‌ सुख प्रदान कीजिए। द 
ब्रते-कर्म में; नन्‍नमीति-झुक जाती है; शफवत्‌-पादयुक्त गायादि; महि-महान्‌; शर्म-सुख। 
४३३८. दिवो नो वृष्टिं मरुतो ररीध्वं प्र पिन्चत वृष्णो अश्वस्य धारा:। 
अवडितेन स्तनयिलुनेह्यपो निषिश्नन्नसुरः पिता न॑:।।६।। 
हे मरुद्ृण आप लोग हमारे लिए अन्तरिक्ष से वृष्टि प्रदान कीजिए, तथा वर्षक, व्यापक मेघ की 
जलधाराएँ नीचे बरसाइए। हे पर्जन्यदेव, आप गर्जनयुक्त मेघ के साथ हमारे अभिमुख आइए। जलों के सिंचन 
करने वाले वह पर्जन्यदेव जलों के वर्षक होकर हमारे पालक हैं। 
दिव:-अन्तरिक्ष से; ररीध्वं-दो; अश्वस्य-व्यापक मेघ की ; प्रपिन्वत-बरसाओं; स्तनयित्ुना-गर्जन-युक्त; 
अर्वाइ-हमारी र; असुर:-जल-दाता होकर; पिता-पालक | क्‍ 
४३३९. अभि क्रन्द स्तनय गर्भमा धां उदन्वता परि दीया रथेंन। 
दृतिं सु कर्ष विषित॑ न्य॑झं समा भवन्तृद्वतों निपादा:।७।। का 
है है पर्जन्यदेव, आप भूमि के अभिमुख होकर शब्द कीजिए, तथा गर्जन कीजिए, तथा गर्भ-स्थानीय जल 


जिस प्रकार रथ के स्वामी, कोड़े 
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को ओषधियों में स्थापित कीजिए। तदर्थ आप उदकयुक्त रथ से चारों ओर जाइए। चर्मपात्र के समान उदक- 
धारक बद्ध मेघ को अधोमुख करके वृष्टि के लिए खाली कीजिए। इस प्रकार उन्नत प्रदेशों और निम्नोन्नत प्रदेश 
समान होकर जल से पूर्ण हो जाए। 

क्रन्द-शब्द कर; स्तनय-गर्जन कर; आधा:-स्थापित कर; उदन्वता-उदक-युक्त; परिदीय- चारों ओर भ्रमण करो; 
विषितं-बद्ध; सुकर्ष-खाली कर दो; न्यज्नं-अधोमुख करके; उद्बत:-उन्नतप्रदेश; निपादा:-निम्न प्रदेश; समा:-समरूप। 
४३४०. महान्तं कोशमुर्दचा नि पिंड स्यन्द॑न्तां कुल्या विषिंता: पुसस्तातू। 

घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वध्न्याभ्य:॥८॥। . '-चच्ध दीनानाथ 87092002 

हे पर्जन्यदेव, आप अपने महान्‌ कोशस्थानीय मेघ को ऊपर की ओर उठाइए (इसके जल) को नीच की 
ओर बहा दीजिए। नदियाँ निर्बाध होकर पूर्व की ओर बहें (प्रायः नदियाँ पूर्व की ओर बहती है), तथा जल से 
(द्यावापृथिवी को अत्यधिक भर दीजिए, ताकि गायों के लिए) भली प्रकार पातव्य जल हो जाय। 

कोशं-मेघ; उदच-ऊपर उठाओ; स्वन्दन्तां-बहें; कुल्या:-नदियाँ; विषिता:-निर्बाध; पुरस्तातू-पूर्व की ओर; 
घृतेन-जल से; व्युत्थि-भिगो दो; सुप्रपाणं-उत्तम पान; अध्य्याभ्य:-गायों को। 
४३४१. यतत्पर्जन्य कनिक्रदत्स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृत:। प्रतीदं विश्व॑ मोदते य॒त्कि च॑ पृथिव्यामधिं।।९। 

हे पर्जन्यदेव, जब आप, अत्यधिक शब्द करते हुए तथा गर्जन करते हुए पापी मेघों को विदीर्ण करते हें, 
उस समय सारा जगत्‌ प्रसन्न हो जाता है तथा इस भूमि पर अधिष्ठित जो भी चराचर हैं (सब प्रसन्न हो जाते 
हैं)। 
कनिक्रदत्‌-शब्द करते हुए; स्तनयन्‌-गर्जते हुए; दृष्कृत:-मेघों को; प्रतिमोदते-प्रसन्‍न होता है। 
४३४२. अवर्षीर्वर्षमुदु षू गृंभायाकर्धन्वान्यत्येतवा उ। 

. अजीजन ओष॑धीर्भोज॑नाय कमुत प्रजाभ्योडविदो मनीषाम्‌।।१०॥ 

हे पर्जन्यदेव, आप बहुत बरस चुके हैं। अब आप अपनी इस वर्षा को पीछे खींचिए। आपने निरूपक 
प्रदेशों को बना दिया है ताकि उन्हें पार किया जा सके, तथा आपने ही ओषधियों को धन या भोग के लिए 


उत्पन्न किया है, तथा आपने प्रजाओं से स्तुति भी प्राप्त की है। हि. 
सुगृभाय-हर लीजि; धन्वानि-मरुस्थलों को; अतिएतबै-जाने योग्य; अजीजन:-उत्पन्न किया है; भोजनाय-भोग के... 


लिए; कम्‌-पाद-पूरक, ''शिशिरं जीवनाय कम्‌'” इतिवत्‌ पादपूरण: (नि० १.१०) ; मनीषां-स्तुति; अविदः-पाया है।..... 
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